मैं भी तेरा मैं भी तेरा मेरा तेरा मैं भी तेरा मेरा तेरा गो bindrade मैं भी तेरा
मेरा तेरा गो बिन्दरा दे तेरा तेरा जनम जनम का भिखारी तो ही का दे ा अनादि काल से
हमसे भगवान से लड़ाई चल रही है लड़ाई जबरदस्त लड़ाई संसार में जितनी लड़ाइयाँ होती
हैं हुई है उनका 1 दिन अंत होता है ओ चाहे राम रावण युद्ध हो चाहे महाभारत हो और
चाहे आज कल का हो इराक ईरान का इंग्लैंड अमेरिका का किसी का हो 1 दिन युद्ध समाप्त
होता है लेकिन हमारी भगवान की लड़ाई अनंत जन्म बीत गये और समाप्त नहीं हुई लड़ाई
क्या है भगवान कहते हैं तुम अपना सब कुछ हमको दे 2 तन मन प्राण धन जो कुछ है
तुम्हारे पास इसके बदले में हम तुमको अपना तन अपना मन अपना धन माने तुम मटीरियल
सामान सब दोगे हम स्प्रिचुअल दिव्य, सामान बदले में देंगे अरे कितना बढ़िया सौदा है
हम गन्दा शरीर देंगे और भगवान दिव्य चुन्न शरीर देते हैं अपने भक्त को गोलोक में
हम गंदा मन देंगे भगवान उसको शुद्ध करके, दिव्य बना कर के, अपनी बुद्धि दे, दे कर
के अलौकिक बना देते हैं तो हमारी तो सब चीज गन्दी है और वो जो बदले में देंगे वो
सब अपने सामान देंगे गोलोक के लेकिन हमारी जिद्द क्या हैं पहले दे 2 तो हम दें वो
कहते हैं पहले तुम 2 बार ये लड़ाई है देखिये आप लोग संसार में टिकट लेते हैं बस
में ट्रेन में जहाज में हैं तो आप क्या करते हैं पहले रुपया देते हैं तब वो रुपया
गिनता है जब टिकट के बराबर रुपया है तो आपको टिकट दे देता है अगर 1 रुपया भी कम है
तो कहता है 1 रुपया और ला अगर आप के पहले टिकट लाओ 1 छोटी सी खिड़की छेद होता है
आप उसमें हाथ डाल देते हैं रुपया ले कर के अब वह रुपया ले लेता है और कुर्सी पर
बैठ के गिनता है ओ बेईमानी कर जाए तो इसमें ₹500 कम है अरे नहीं मैंने गिन के दिया
है अरे क्या गिनके दिया है मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या ऐसा कोई नहीं करता इतना संसार
में काम हो रहा है बैंकों में सब जगह हम पहले देते हैं अब भगवान के लिए पहले तुम
कृपा करो तो हम दे कितनी उल्टी खोपड़ी है हम लोगो की संसार में तो हम जितना पैसा
देंगे उतने का टिकट मिलेगा बराबर नपा तुला और भगवान के यहाँ हम सब गन्दा सामान
देंगे और वो बदले में दिब्द देंगे फिर भी हम कहते हैं पहले हम नहीं देंगे पहले तुम
कृपा करो अपना दर्शन 2 अपना आनंद 2 अपना ज्ञान 2 अरे अरे अरे संसार में तो कभी
नहीं ऐसा कहा पहले लड़का 2 बाद में ब्याह करेंगे पहले डिग्री मिल जाए फिर पढ़ने
जाएंगे संसार में तो पहले पेड़ लगाया बाद में बड़ा होगा तो फल देगा अक्टूबर में
गेहूं बोया है तो मार्च में उसका फल लेना ये लड़ाई है अब हमारी वकालत क्या है
कृपालु कहते है महाराज 1 बात बताओ हमारे पास जो सामान हैं पहली बात तो वो आपके काम
की नहीं है आपके पास तो सब सामान दिब्द हैं हमारे पास तो सब सामान गन्दा गन्दा है
आप क्या करेंगे इसको लेकर अरे सीधी सी बात है कोई भूखा है तो वो रोटी दाल तो खा
लेगा लेकिन अगर उसको मिट्टी और गोबर परोस 2 तो कहेगा भैया यह मैं कैसे खाऊँ यह
मेरे खाने की चीज नहीं है मुझे रोटी लाओ दाल लाओ चावल लाओ तो भगवान से कह रहा है
कि हमारा तो कोई सामान तुम्हारे काम का है नहीं अरे तन तो इतना गन्दा है रोम रोम
से गंदगी निकलती रहती हैं हर समय और मन तो इतना गंदा है अनंत जन्मों के पाप से
युक्त हैं हर समय गंदे गंदे आइडियाज पैदा होते हैं आपकी तरफ तो कभी मन जाता ही
नहीं और रहा मैं आत्मा तो आपका अंश हैं उस पर तो आपका अधिकार नैचुरल हैं नंबर 2 ये
बताओ तुम जो कहते हो कि सब कुछ अपना हमको दे 2 तो ये शरीर किसने दिया हमको ये जो
आत्मा है मैं ये माँ के पेट में सातवें महीने में बाहर से जाता है माँ के पेट में
जो शरीर बनता है उस शरीर में आत्मा बाहर से जाता है तब वह शरीर चैतन्य हो कर के
हिलने डोलने लगता है माँ के पेट में अब माँ को पता चल जाता है हा हा तो बाहर से
निराकार आत्मा पेट में गया भगवान ने वहाँ शरीर दे दिया वाह क्या कमाल है माँ खाना
खाए और बेटे का शरीर पे बड़ा हो उसके आँख कान मुंह सिर सब बन जाए अरे इतनी नसें हैं
शरीर में इंडियाई ने ही सारी दुनिया की परिक्रमा कर लो जोड़ के कैसे कैसे यंत्र बना
दिए रोटी खाए बस अब आप से कोई मतलब नहीं अन्दर कार्रवाई होगी अपने आप क्या
कार्रवाई होगी अन्दर आते बना दी है वो अपने आप घूमने लगेंगे आप घुमायेंगे नहीं जी
हमको तो बता नहीं अन्दर क्या हैं वो अपने आप घूमेंगे लगातार बिना सच दबायें और 1
आग होती है पेट में वो आपके खाने को बचाएगी और रस बना देगी क्या कमाल है फिर रस का
खून बन जायेगा अपने आप फिर खून का मांस बन जायेगा अपने आप फिर हड्डी बन जाएगी उसी
की फिर भी बन जायेगा उसी का अपने आप ये क्या हमारा कमाल है या हमारे बाप माँ का
कमाल है आज किसी को नहीं मालूम मैं तो पढाई लिखाई के बाद मालूम पड़ा अंदर क्या होता
है हम तो जानते ही नहीं थे कुछ हमको तो बस भूख लगी खा लिया अन्दर क्या हो रहा है
ये कौन जानता था तो आपही ने शरीर दिया आपही ने शरीर को पाला पोसा बड़ा किया और नंगे
हमारे चाहे राजा हो चाहे फकीर हो सब नंगे आये और यहाँ पर जो हम लखपति करोड़पति
अरबपति हुए यह हमारी जमीन है तुम्हारी अरे तुम तो निराकार हो और शरीर भी तुम्हारा
नहीं है और फिर शरीर भी अगर तुम मान लो अपनी तो ये पृथ्वी, तुम्हारी माँ के पेट से
लाये थे देखो ये 50 गज सौ गज 4 कर, 20 कर जमीन हमारी है हमारी है अरे तुम्हारे बाप
दादे भी कहते रहे हमारी हैं वो मर गए अब तुम जो कह रहे हो हमारी है कल तुम भी
जाओगे निराकार यह शरीर भी धरवा लिया जायेगा क्योंकि ये दिया हुआ है उधार भगवान ने
शरीर दिया था मुझे प्राप्त करो मेरी भक्ति करो और तुम ने कहा अरे बोलने 2 भगवान को
हम नहीं मानते तो ये जो व्यर्थ की वकालत कर रहा है कि महाराज आप क्या करेंगे लेके
तो उसे भगवान कहते हैं कि 1 बात बता जब इतनी बेकार चीज तेरे पास नहीं देना चाहता
तो फिर तेरा प्यार क्या है हमसे संसार में जब किसी से कोई प्यार करता है तो अपना
सब कुछ दे देता है अरे कहाँ का लड़का कहा की लड़की साथ चक्कर लगाया लड़के ने अपना
सब प्रॉपर्टी दे दिया लड़की को लड़की ने अपना तन, मन प्राण सब दे दिया पति को
संसार में इतनी बड़ी बात होती है और भगवान को देने में गंदी चीज भी तुमको अनंत जन्म
बीत गए जिद्द पर अड़े इसलिए सोचो और अपना सर्वस्व हरी गुरु को अर्पित करो ईसा मसीह
के पास 1 बहुत बड़ा अमीर पहुंचा उन्होंने कहा तुम ऐसे ही रहते हो हमेशा हँसते हुए
तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती क्या बात है हमको भी ऐसे कर 2 हमारे पास बड़ी बड़ी
सम्पत्ति है लेकिन हम हमेशा परेशान रहते हैं तुम ने कहा सारी संपत्ति दान कर 2 और
आ जाओ हमारे पास हम जैसा कहें वैसा तुम भगवान की गोद की उपासना करो यह तो हमसे
नहीं होगा तो फिर जाओ चप्पल जूते खाओ और तुम जिस प्रॉपर्टी को अपना कह रहे हो 4
दिन बाद तुम जाओगे तो ये प्रापर्टी तो यही रहेगी भगवान की है जो तुमने इसके बनाने
में 420 की है उसका दंड अलग भोगो है ऐसे तो नहीं प्रापर बनती बिना 420 के अरे 4
करोड़ का मकान तुमने खड़ा किया है कैसे किया है व्यापार करके तो व्यापार में 420
किया होगा है और वैसे भी किया ये तो भगवान की जमीन है तुमने मकान बना दिया अच्छा
किया सजा दिया अब तुम यहाँ से जाओ टाइम हो गया ये मकान यही रहेगा यह हम देख रहे है
रोज फिर भी ये रवाब मेरी जमीन है यह मेरा मकान है यह मेरी बीवी है ये मेरा देवर है
रे क्या बक बक करता है मेरा मेरा तू ही अपना नहीं है सोचने की बात
